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षष मस्करण } दोरी, १९८५ { मूल्य माट बाना 


मेरे भिघ्रो षा, सुस्यत मेरे सनेहमाजन चि° श्रीगोपाल 
नेवटिया का बहुत दिनो से यह भाग्रहयथा कि म "मिटनः 
ओर "पथिक" फे पश्यात्‌ पय में फो एक कया ओर रिख 
क1 म भी किमी भच्छै सुयोग की अतीक्षा कर रहा था। 
यकायेकऊ, स ० १९८५ ढे ग्रत म गोपारजी ॐ साथ कार्मीर- 
या्राका सुभवसर सुभे मिल षी गया ! गोपार्ी का 
आप्रषहटस्तो वपो सेचछष्टीरहा या, फाङ्मीर में मेरे मित्र 
श्रीयुतत स्ीतारामनी खेमका ने भी दुरो किया ङि य्हीङक्छ 
रिख अपनी काश्मीर यान्रा को चिरस्मरणीय वना जाओ । 
इसमे उर्साहित होकर मनि यह “सयप्र प्रारभ किया था । 

जेठ के दुशदरेके दिन से स्वप्र का आहमम हमा भोर 
रूगातार १ दिना तक पहर्गवि ( फस्मीर ) मे, दिम- 
पर्वतो से धिरे हुये, हरित दुष्पित-सुरभित सघन वन ते अर 
छुत्त एक अन्तराल म, चोटी की धत के समान उञ्ज्वरभप 


(२) 
भरर प्रवाहित ना फे तट पर, कदू मे र्टकर, तया गुलम 
मने द्ये पूणं सिया 1 पटले इते कद प्रकार के चन्दो 
टिफते का विचार था, लोर दूसरा सर्म मने भिन्न छ्न्दम 
किपाभी धा । परर्भतम पवो स्म एकष्टी छन्दमे कर दिये । 

"पथिक, मेरी दक्षिण-यात्रा फा स्ति चिन्ह है शौर यह 
श्वम उत्तर-याघ्रा फा । इसम मैने भाजकल क नवयुघङ़ा 
फे ुधिधामय हदय फो चिग्रित फरने का प्रयरन किया ह 1 
आजकर एक घोर तो देश का दु खन्दैन्य फरण रस उल्पन्न 
कर रहय ह, दूसरी भोर सौन्दयै, शर्नार अर सुपक्े लियि 
परति का परोपसाहन दै } नघयुवकों फा माग श्ङ्गार भौर 
कर्ण रस के घीच छा है । शुद्ध हदय के खिि दोनो जोर 
प्रय आकर्षण ह । फिघर जाना चा्ठिये ? इस समस्या फो 
हर छने कै स्यि ही सनि यष्ट स्वप्र तैयार किया दै । द्सपे 
इसमे दो परस्पर-चिरोधी रसो का मिश्रण तो गया है । 

र प्ररुति को पुजारी ह । ससे प्रकृति कै भरति मेग 
भ्तरिक नुराग "पथिक" की तर दस्मे भी जहत उम 
ष्ठा द कादमीर में जिन जिन पाकृतिके द्यो ने सु 
खमा छिया था, उनखा वर्णन सैन सके अनेक पयं मे किया 
है । पिनि भी उन दृश्यों मे जितना सुख मने भनुभव क्रिया 


(३) 

था, ठयै पणं स्पसेङर देने मेम सफल नहीं हूभा 
ह । भौर भिना कादमीरे गये उनकी सरसता पाठको 
की समश्च मे भी सच्छी तरह नही आ सकेगी ¡ ताभी स्टृति 
सौर कपना का भनन्दु तो उखया ही जा सस्ता है! 

मं कवि नीं । कवि होता तो मै सच्च बहुत सुखी 
शेता । पर सकवियो का सेवर आर सुकविता का अनुरागी 
भयश्य हू । आजकर धरत, हर्मिध भोर युस शेषे भण्धेत 
मिक्स के ठेते हुये म जो भपनी ुकमद्दियो फा यह भार 
हिन्दी फविता कै प्रेमियों के सिर पर रने चटा ह यह मेरी 
धृताः है 1 पर पने स्वजनो का भलुरोध पारमे ऊ रहिये षी 
हे दिला हे । भतपूव सुकवि नौर साहिस्य-रसिक सहदयजन 
हृत ध्ष्टता फे दिषु मुदे क्षमा क्सेम ॥ 

हदय मे विनय किमैरा यह स्वप्न कभी स्यो) 


हिन्दी -मम्दिर, प्रयाय रामनरेश क्रिपारी 
ही, ५९८५ 


स्वन्‌ 


पटा समं 
{ `: } 
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२] स्वप्न 


0.91 
रिति तरदरी मै भिरिविर फी 
समतल निद्धैर-भ्वनित ध पर! 
छाया मै अति सखघन दमो की 
चचेड विदद्‌ दर्तिम शिला पर ॥ 
ज्ञाता ह १ भक जगत को 
यास्वार अनिमेष देखकर \ 
रूपग्विता प्राणम्रिया के 
यौवन-मद्-विहल दग सुन्द्र ॥ 
[३1 
किन्तु उसी क्ण चछा निपीदिित 
किष्यओ के भन्दन से कातर) 
क जीविका फी ताद्य मे 
गये द्ये प्रियतम क्ते पथ पर) 
रमे ह्ये निज दीन देदा के 
अगणित नेच ओखर से तर 
जा जति & दौड़ सामने 
छे जति & सथ उमंग दर 
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[ 8 |] 
म्रेम-निला मे स्मृति निद्रात्चश्च 
म्रियस्बढा छी पथुट जांँध पर । 
सिर रखसोते द्ीक्षण भरम 
हग उठ पृते टै अकुखाकर ॥ 
क्षै दी से अचरज से 
देख उदित अति निकर मनोभव 1 
हाथ के जो खख पाता ह 
चह क्षया दै सुरपुर मे समध 
{ ५ 1 
किन्तु उसी क्षण घ निर्धन जो 
दित जा से उर ठकफर । 
गि क्षीण अुजाओं से कस 
पुल कलत्र समेत भूमिपर ॥ 
देख परस्पर विता र्हा दै 
गोपीं मे दिम-निरा भयङ्कर 1 
आता है सदसा स्पत पट पर 
जावा है सप सुख समेटकर॥ 


# मनोभगन=चन्द्रमा 1 


७1 स्वप्न 


[£ ॥ 
चास चचा वे आरोकित 
निमकोदक सरसी के सट पर॥ 
चौर-गन्ध से शिथिर पनन मै 
घतेफिल षा आलाप श्रवण कर ॥ 
ज्ओीर खरक आती समीप ह 
शरमदा करती ह प्रतिध्वनि 
हृद्य द्रवि होता दै नकर 
शालिक दछकर यथा चन्द्रमणि ॥ 
= 
किन्तु उसी क्षण भूख प्यास से 
विकल चख-वखित अनाथ-गण 1 
मै किसी की छदि चादिये' 
कदते चुनते हये अन्नकण ॥ 
आजति है हदयन््ार पर 
। श्च पुकार उठता ह्व तत्क्षण । 
हाय ! सप्त धिक्‌ है जो नका 
* , करन स्का म फष्ट-निवारण ॥ 


पहला सगे {५ 


{ र ] 
मुस्र ध्यान मै निरत देखकर 
बह शुलाव छा पू तोदकर । 
मुद पर मार लिखा उठती 
म तत्काल भुजाओं मे भर॥ 
वार्वार चुम्बन करता रह 
उखसे जो साछिमा उमङ्ष्टर 1 
निफल कपोलों पर आती है 
क्या वैसमी उपा मनोहर? 
[ € ] 
किन्तु उसी क्षण ये दुखिया-ण 
जिनके फुम्दलाये अधरों पर । 
हास्य फिखी दिन खेर न पाया 
अथवा जिनके गिरेर धर ॥ 
तेर विना दीपकदर्शन से 
वञ्चित र्दे पक जीवन भर। 
अपना दद्य दिखाणूर मेण 
ने जते £ दपं छीनकर ॥ 


६] स्म 


[ १ ] 
मेरे कंध को कपोरसे 
दाच विमल दपण के सम्मुख 1 
धरयो प्रेम-सरी ओय से 
देखा कसती ै मेय भुख॥ 
पदमे के स्निफट अके 
भ ओंलों मँ उस्फी षह छवि । 
देखा करता है दस्र खस का 
चर्णन ष्या कर सकता है कवि 1 
[ ९% 
पक-यफ कण जिसका सेमा 
र-सम बडे व्याज पर अर्पण। 
छेली अन्न-रात्ति षी सक्षिधि 
प्रसुदित ई त्ण-प्रस्त छषक-गण ॥ 
अदूञ्ुत है उनके जीवनं मे 
यह अनुराग चिराग-विसिश्रण 1 
देख ध्याने मै ह्यो जातां ह 
चकित विमोदित व्यथित उसी क्ष्ण ॥ 


पहला सगं {* 


[ १२ ] 
उमडङ्‌ घुमण कर जय धमड से 
उठता £ सावन भमै जक्धर। 
दम पुष्पित फदम्य के नीचे 
हा फरते ई भरतिवास्तर॥ 
चषितिप्रमा या घन-गर्जन से 
भय या प्रेमोठैक शाप्त कर)! 
यह शुजगन्धन कस लेती हवै 
यद्द्‌ अयम है परमं मनोहर ॥ 
(1 
किन्तु उसी क्षण वद गरीविनी 
अत्ति विपाद्मय जिसे मद पर । 
धने ये छपर ष भीपणं 
चिन्वा के द॑ धिरो वारिधर॥ 
भिसष्ठा नदीं सदाय कोर 
आजादी ई नगम फे भीतर। 
मेय हषं चल जाला है 
पक आध के साथ निकटकर ॥ 


< ] स्वम 


[ % ] 

चन-विदार म वह उपचनं के ध 

कोने से प्रसूल-दल येकर॥ 
ख्षटि पकती इद शकिता 

हरिणी सी दुम खता गुस्मं पर ॥ 
चपल पदों से आ कदती दे 

सखस्मिव ध्वेणी कस दो' प्रियतम 1 
पू पुण्य से दी होता ह 

आत्त जगत मै यह खस अलुपम ॥ 


[ ५] 

किन्तु उसी केण कोद मन ५ 

कह उटठा है-रे विमूढ नर । 
उनका भी हे कषान तञ्च जो 

दिनिमर रम करके जीवन भर ॥ 
भ्रातन्काट सदा उठते ह 

नितघार निर्धन नतमद्तक । 
श्च अद्य छी ओर देखने 

स्गता ह तव दय | पक्टकं 1 


पहला सर्म [९ 


(€| 
कभी छोड खख-स्वप्र-मोहिता 
शयिता दयितां को शय्या पर । 
कृन्द-छता के निकर सदे हो 
उसके करे याद्‌ मनोदर-- 
शकटि विलास, समम विरोक, 
रसमय वचन, सदा विहसित सुस 1 
हो आता हं दर्ष-विमोदित 
ससे यढ पया हे जग म खख १ 
[ £ ] 
किन्तु उसी क्षण यदह उखताष्टै 
घर समाज-सेवा-त-घारण। 
मने किया जगत मै तमे 
आग्तजनों छा कष्ट निवारण ॥ 
श्तनो के तमसारुव मन्म 
मने क्या क्षान-भरूणोदय। 
सो्चुमा फया कमी ९ अदो ! कमे 
ष्ोमा हस खसा छा चन्द्रोदय ? 


१०] स्वम 


[ श ] 
जाता हं मै जल-विदार फो 
तरणी भ चर्ण फो रेकर 
ध खेता हं वह गावी दै 
वैठ सामने मनोुग्ध्र। 
खषटसा उता टै भूत णर 
विस्त यरः खसमा फा सागर । 
ख्य दो जाता रह मै उसकी 
ख्य मै विद्व-दिरास भूरर ॥ 
[ १ | 
फिन्तु उसी क्षण अग-अरण्य मे 
ओ अक्षान-तिमिर के कारण। 
क्ान-ज्योति के च्यि विकर 
फते अगणित नरनासैताण ॥ 
फिरने स्ग्ते £ ओखां मे 
मैन ख्य क्यों मागै-पदर्शक र 
इस विंता-वश तय लगता है 
भुद्ष्ते अपना जन्म नि्स्थंक ॥ 


पदटखा सग ॥ ५९ 


[२ 1 
चेख रदी £ जिन पर जल्की 

वद खक्ता सी धयति धरर । 
पसे पद्य-पघ्र से पुरुषित 

विमल सरोवर म नौका पर॥ 
फहते हुये पद से खन्दर 

खटना के ६ रग मुख कर पद्‌ । 
उसको रोमाद्धित करने से 

यदढकर ओर कर सुख की दद ? 


६.1 

पकः वृद जर धन से शिरफर 

सरिता के प्रवाद भे पड्करः! 
जाता ह अ सिरि न मिर्टुगा' 

यदह पुकार्ता हा निरन्तर ॥ 
चटा जा रा है अने से 

कैसा है यह दस्य भयायद। 
दख अस्थिर जग मे क्या मेरे 

लिये नदीं ह चिन्तनीय यह? 


१२] स्यम 


{२२} 

ख्वे सीधे स्थन शकट 

विविध विटप अवली से शोभित । 
चिदियों की चदचदह से जाग्रत 

श्रनों से टिनेयत निनादितत ॥ 
पवत॒ की उपत्यका मे षै 

कितना उख ! फितना आकर्यण ! 
श्नान्ति स्वस्थता वोर रदा है 

सतत जहां का पकप क्षण ॥ 


क 

चीं करदं दुर्वादर-शोभित 

छोमर समतल चिद्यद्‌ धस पर । 
परस्त्री श्छग ने चर-चरकर 

जिसमे है छर दिया दरार ॥ 
चैट प्रिया छी मधुर शिरा मे 

उसके अन्तस्तल का सखुन्दर। 
चिर देखकर भं श्रता हं 

उस्र पर निज सर्वस्य निखावर ॥ 


पहला सर्ग 


[ २४] 
भिन्तु उसी क्षण वह्‌ जनता जो 
स्वाभिमानगत पशुवत संतत । 
अत्याचार सहन छरती रै 
विना पयि प्रतिवाद्‌ मूफवतत ॥ 
स्रा जाती है दग के आगे 
रह आता ह मन मसौस फर । 
हाय यसे धिक्‌ है जो श्नकी 
मनोग्यथा म सका नदीं हर॥ 
[ २५ ] 
पर्वत क्षियो फा हिम गरुकर 
जल बनकर नालो म आकर! 
टे बडे चीकने अगणित 
रशिला-समूषदो से रफरणफर ॥ 
शिस्ता, उठता, केन वाता, 
करवा अति कोला श्र दरः । 
वीर्वाहिनी फी गति सखे वद 
वदता रतां है निरिवासर ॥ 


१६ ] स्वन्न 


[ २६ ] 
मानो जल्द के शिघ्ठुगण, दल 
यधि चखेखते दये परस्पर । 
अति उताचटेपन से चलकर 
गोरख पत्थरों पर शिर गिर कर ॥ 
उने करते दत्य यिर्हेसते 
तथा मनाते इये मद्योत्सव 1 
सागर से मिरुने अत्ति दै 
पथ मे करते इये महारव ॥ 
[ २० ] 
इनका चाल-यिनोद देखते 
हये फिसी सीरस्थ शिका पर। 
सतत ॒खछगधित देवदार फी 
छाया मै सानन्द चैरुकर॥ 
सिर धर रि के पदुपर्थों पर 
फरक जीवन-खमन समर्पण । 
यना नदीं सकता क्या कोर 
अपने फो आद्‌ निकेतनं ? 


पहला सरम [ 


[ रम ] 
पर हरि के पद्-पद्य फो है? 
प्या सरिता फे छन्दर तटे पर? 
नर्दः निराद्ा नाच र्दी 
जदं भयानक भूरि भैस धर ॥ 
निस्सहाय निरपाय ज्यो है 
यैटे चिन्ता-मन्न दीन ऊन 
उनके भ्य खे दरि के 
पद्‌ पकज के मिलते & दरशन ॥ 
[ २€ | 
मधुर भेम षी केरपल्ता के 
दृटिप्च फी छया का सुस । 
अधसस्त का पान; चिपश्ची- 
सय, राकादशि सा विदस्िठ मुख ॥ 
नित सुक्र्त यौवन का चितन 
विस्ह-व्यथामय उर प्रिल्नातुर । 
छे स्वर्म॑मं जाकर चेरे 
पछताते ्टोगे विभरूढ चुर ॥ 


१६] स्वप्न 


[ ३ 1 
ज्ीपन भर अवरोकन करना 
ङवकय-द्ल-नयनी फा शा्चिपस । 
छना उसका श्छदुल कलेवर 
मन मे अनुभव फरना रति-ख ॥ 
छलना पचन, सधना सुख का 
पवन मानकर सरसिज सौस्म। 
श्सीलियि क्या मिला हम दै 
यह मानव शरीर खुरयुलंम ? 
[ ३१ ] 
भ ह यद पकान्त जगद है, 
जाग्रत न्दी पक भी है स्व। 
म॒ मदि चैग ह मानो 
मेरे स्यि सरो रष दै भव॥ 
मी हर पचे फी उसकी 
मधुर फड-ध्यनि श्रवण-खखद अति । 
भूलस्दी वै मनम अवमी 
छट नदीं स्षकती रै संगति ॥ 


पहला खम [१७ 


(३२ 

निद्रा-च्च लो जव समस्त जग। 
चन्द्रकटा म नदा र्दे हों 

चासेजर तुपार-धवङ नग ॥ 
जव केवल रह जाय श्चवण मे 

अपने प्फ हदय फी धडकन । 
तव उरूअन्तरवासी हरि फी 

पद्‌ गति क्यों न श्रवण करतां मन ? 


[ ३३ ] 

शैशव शिशिर निवत्त देद भे 

निखर उटा दै उ्तुपति-योवन 1 
अगजग पर छोर रस्टे द 

मेरे खोभी भ्रमर विखोचन ॥ 
यौयन फी उत्त दपदरी 

म चिहूम* मख्मागं अधर परा 
पसा वद कोन पयिक-मन 

्यौगा जोन पपाच कातर 





# दो सर्य--(4) मूपा, (२) दुमक्ष--रषित 


१८ ] स्वभ्र 


(29 | 

दुखंसरे दग्ध ताप से पीडित 

चिन्ता से मुचच्छित मन सेष्दा। 
रमसे क्षिथिर त्यु से शंफित 

विश्रम-वदा फर पान विषय-विप ॥ 
जगप्रपंय की थोर दुपहरी 

मे रे पथिक प्यास से विहल। 
भक्ति नदी मै कयो न नदाकर । 

कर सेता रै जीवन-शोतल॥ 


[ ३५ ] 

ष्सी तरह की अमित कल्पना 

के प्रवाद्‌ मे मै निरिवासर। 
यहता रता हँ षिमोद-वश 

मदी पर्हवता करदं तीर पर ॥ 
यत॒ दिवस की ददो-दाय 

तन-घट सरे परिम्रितत यौवम-जट । 
ष निकटा जा रदा निरतर 

यद्‌ स्क सकता नहीं पक पट ॥ 


पटा समं [ १९ 


(5 
भोग नदी सक्ता है गदल 
भूष॒ नहीं स्ता द पर दुख । 
अकमेण्यता से उस्ता ह 
जावा हैजव हरिके सम्मुख ॥ 
जीवन का उपयोग न निक्वित 
छर पाया इुविधा-वश्ष अयत । 
यौवन विफल जा रा हे थद 
जेते शाल्य-लदन मे दीपक) 
[ २७ 1 
खनता ट यह मन॒जददेद दै 
श्य स्यना मे अतिम अवसर । 
देवा क्के व्ययित विद्य फी 
ञं तर सकता द भवसागर ॥ 
प्र ओ विविध बषालनाये है 
ज्ञग रै जो & अमिति अखीभनः। 
हन से जग स्यनेवष्ठे का 
ष क्या चतर भिन्न ध्रयोजनं १ 


२०] स्वप्न 


[ देन | 

मन कता दहै, श्छ भूत परः 

सक्र सखो की नारी है निधि 
शस संखति के संचालन फो 

नारी स्वकर धन्य हुमा विधि ॥ 
किन्तु वदं को कदता दै 

नारीषटि इस जग का यन्धनं। 
जीव च्रह्य के वीच आवरणं 

विरचा दै विधि ने नासीतन॥ 


[{ ३& 

भोग र्दा है क्षान-दण्ड श 
चित्त दो रदा है अति चचक । 

है यद मेरे पूर्वं जन्म के 
किसी विचित्र पाप का प्रतिर ॥ 

भद्ध को रिष्ठा मिली न दोवी 
यों होता प्रतिमा का अमिनय । 

चदी न्टोठी परिधि श्वानकी 
ह जगसे हआ न दहता पर्चिय॥ 


पखा सगं [२९ 


[ ४० | 
देश, समाज, भतुप्य-जाति के 
कष्टं का फर्ठा स्यो सचय ? 
म निषिचन्त धत सुख का खव 
भली ति रेता रस निद्रचय ॥ 
स्वादू के खख दुख फी 
निष्प्र चर्चा म रत रदकर। 
कचि फासा कुत्सित जीवने 
क्यों व्यतीत करता हे श्वर 1 
[ ४१ | 
कैसे कदां किधर फो जार्द 
है कष्या कोरे भार्मश्दशंक १ 
शग-अचट से बुद्धा दिया (4 
नासी ने विवेक फा दीपक॥ 
सी भि व्यक्ुल रद्वा था 
युवक खतं सद्‌ा मन दी मन 1 


किसी विषय र दित न उसका 
स्थिर रहता था कमी पक्र श्ण ॥ 


दूसरा सगं 
४. 


अतिशय चपर गमत सम उज्ञ्यल 
। निद्व॑र-तनया कै तट-पथ पर। 
युव घसत भाव-भारान्वित 
द्ग के अधं कपाट न्द्‌ कर 
विचरण मै था निरत पक दिनि 
अन्द-मन्व्‌ धर चरण-कोकनद ! 
मानो द्ुम-दल-छसितत कषे पर 
्षीर-क्राम्तिमय नूतन नीरद ॥ 


दूसरा सग ॥. न्र्‌ 


| 
सोच र्दा था-भूतल पर यद 
किसरी प्रेमकथा है चित्रित? 
अस्वर के उरः मिस फविके 
है गंभीर भाव पकिव? 
किसफी सुख-निद्रा फा मधुमय 
स्वपन-खण्ड है विदद्‌ विभ्व यद १ 
जग किठना सुन्दर ङगना चै 
रित स्िलौनों का सा सग्रह 1 
[1 
वार्ार अद्धित करता दै 
। ऋुओं मै सविता किसकी छवि ? 
मोहित ्टोता है मन दही मन 
देख-देख किसकी फीडा कवि? 
कै बह कौन रूप था आकर 
जिसके सुख फी फाम्ति मनोहर १ 
देखा कर्ती ई खायर को 
व्यप्र तरं उचक-उखक कर ? 


२] स्व 


कि 
धन मे किस प्रियतम से चपला 
फर्ती है विनोद ॒रदेखदेखकर ? 
किसके स्थि उपा उठती दै 
श्रविदिन कर श्श्वार मनोहर? 
मन्नु मोतियों से प्रभात भं 
चणका भरकत सा खुन्दर कर। 
भरकर पौन खडा छरता दै 
जिसके स्वागत फो प्रतिवासर १ 
[ ५ ] 
प्रा्तक्ाल सभीर करटो से 
उपवन म चुपचाप पर्हचकर ! 
ख्या संदेश खना जाता हि 
धूम धूम प्रत्येक दार परः? 
फुर कै आनन अचस्न से 
सुख पडते द जिसे श्रवण कर । 
थमे नदीं हसी यमती हे 
मह सदते ही नरी जन्म भर 1 


क्ष 


दूसरा सगं [२५ 


(8.1 
मास्त जिसके पास राजफर 
फटों से परिमल क्षा रलेकर। 
जावा द परसि दिवस, फर्हा चद 
करता टै निवास रानिश्वर १ 
किसके गान-यत्र ह पष्ठी 
नम, निष्ठ, सर म, पर्वत पर । 
मधुर गीत गति र्ते हु 
हधर-उधरः विचरण कर दिन भर ॥ 
° ] 
मैदानो की ओर धायं 
के पथ से अविराम चपल-गति । 
पवन घ्नां को दकि र्दा है 
पा फरके किस प्रमु फी अनुमति ॥ 
टके हुये ्ै गिरिशषिवयो को 
प्रचुर ठदिन पय-फेन-यहि-सम । 
शैख दवेख खिल्खिला र्दा ष्ट 
भानो छो ददेय मनोरम ॥ 


२६] स्थम 


[८ | 

अति उक्तग ऊर्भिमय फेनिर 

सिन्धु श्ापवद्य मानों जमकर । 
दिम-पर्चैत वन गया यकायफ 

सरेण तख शुस्म खता दै जलचर ॥ 
किसके चिन्ता-शमन अरोकिक 

मधुर गान से कान रखगाकर। 
रान भूरफर निज तने का क्यों 

दवै नीरव निस्तग्ध महीधर 


{[ € । 

सत्पुखूपो के मनोभाव सा 

सर विम निर्छसं कखरवमय । 
अपनी हौ गति मे निमम्न 

श्यारोगत्त उज्ज्वल फेमिरु पय ॥ 
पुष्प-भार से ऊवनत पौव 

से खख्पद्‌ खवास सचयक्रर्‌ 1 
आती ई मास्त की खरे 

मन्थर्गति से भनोव्यधा हर ॥ 


दूसरा सर्म [ २७ 


[ ८ |] 

ये अति सधन सुप्टव-रोमित 

वख्यर हीत दि विखाकर । 
सदृगृदस्थ-सम स के स्यि 

र निरिवासर ॥ 
खतम चन मै व 

श्तने छाल पूर ै॑पु्पित 1 
सार^ रुगाकर के यनन मे 

भानो है अनार आनन्दित ।॥ 


{ £] 
ध््र-धचुप खेला करता है 
द्यरनों से हिलमिटकर दिन भर । 
के नदीं होते दै दग यह 
उदय देख अनिमेप अवनि पर ॥ 
होवा है शस नीक शील मँ 
श्यामा का आगमन खुखद अति । 
जलक्रीडा रते तारे 
ल्दरं च्ता है स्जनीपति॥ 





कनार-असि ¡ काश्मीर में जाग के ख्य "नार" शब्द ही 
प्रचित दै 1 


२८1 स्वप्र 


[ १] 

हरियारी मे मतिमति के 

रिरि £ परु विमिध्रित 1 
गिरि समूद फे अन्तराल मे 

विस्तृत चनस्थी है चिश्रित ॥ 
श्रम ्ोता है रंगविररभी 

हरित धरा फो देख यकफायक 1 
पुर्पपरिया को ख र्दी 

ये मानो साय असंख्य ॥ 


[ ९ | 

मेदानां भ दर्दर तक 

कतिना आकर्षण है सञ्चित । 
नदीं चि मै भर सक्ता है 

तना है सौन्दयं सद्ध्ुलित ॥ 
संध्या अनि दी वारी दहै 

कैला है यद समय मनोर ! 
हिमिशिखसे को खजा रदे ईद 

सविता स्वणं मुशट॒ पदनाकर ॥ 


दसस सगं [२९ 


{ £ ] 

इस विद्याल तख्यर चिनार षी 

अति शीतल छाया सुखदायक । 
चरण व्यूमने को आतुर सी 

प्हुची है गिरि की काया तक ॥ 
हिमि्छर्ो को छोड रदी ई 

दिनिकर की किरने क्षण्षण पर 1 
तिरती वे धन-नौरा पर 

नभ-सागरमे विविध रूप धर॥ 


[ ५ ] 

खदित सदस्र-रदिमि ने पका 

चिर-खदागिनी सध्या का कर। 
लर रदा है मानो चेतन 

जगत अद्युधर को परहुचाकर ॥ 
च्या कै अनुयगन्डोर से 

आकर्षित दहो खग-पतग-चय 1 
वेगवत दै नीड्-दिष्या में 

विविध रूप-ष्वनि-रग-ढग मय ॥ 





* कार्मीर का सुप्रयिद्ध वुक्च । 


२०] स्वप्र 


[ ६ | 
ठरे के पोे चस्वहे ` 
घर फी आओर विपिन के पथ पर 1 * 
देते ह स्वना सोञ्ि की 
भुर्छी के मघुमय स्वर म भर॥ 
चिसर्ह्-भार से नत मखाद-गण 
चटे शुणयती नौका टेकर। 
फो रुणवन्ती इनको भी 
वीच री है क्या पद्‌-पद्‌ पर १ 
[ ७ ] 
ये अचुराग-भरे धरणीधर 
भ्राम-निकर ये शावि-समन्वित । 
भ्रियकी शुधि सी ये ससितार्प 
ये कानन कान्तार सखुसच्जित ॥ 
हरित भूमि के मध्य विमल पथ 
पुष्पित कतां प्रसूल मनोरम ) 
यार जोदते है खत लेकर 
रके चादर भूफ मित्र सम॥ 


दुखा सम [३९ 


[ ८ | 
यँ नहं है रागद्धेप से 
हदय तरगितव द्योते का भय । 
यर्दा फपट-व्यवदार नदीं है 
आर नदीं जम-जसं परः सदशय ॥ 
यदो नदीं भमन म जगठी है 
भ्रतिर्दिसां री इत्ति भयावह । 
केव दै सौन्द्यं शान्ति सुख 
केखी है रमणीय जगद यद! 
{ १ 1 
जग फो असो से ओद्घर्ट्र 
चर्वस्र मेरी रषि उठाकर 
चिरम करते ये गगन मै , 
तासं फे पथ पर पर्ुचाकर॥ 
करता षै स्केत देखने 
को किसका सौन्द्थं मनोरम ? 
आकर के घुपचाप करीं से 
यह्‌ ख्या फा तम, सति परिय सम ॥ 


२८ ] स्वप 


51 
यो चिन्ता करते-कसते यद 
खुन्दर सरिता-तीर-अवस्थित । 
निज शुटीर पर गृ्देवी के 
सम्मुख आकर हुआ उपस्थित ॥ 
जिसके नें म ददित था 
सच्चरिघ्र उक्त पवित्र मन) 
जिसकी भौं भ रक्षित धा । , 
सरल प्ररुति-खंभव भोखापन ॥ 
[ ३३ ] 
गने थे जिसके कपोर युग 
स्तध्रमा से पेते सुन्वर। 
जते दपण मे शखाय के 
गुच्छ के प्रतिविम्ब मनोहरः ॥ 
नोक्वती नासा करती थी 
जिसकी प्रतिभां को खप्रमाणित्त 1 
जौ सत्कवि की प्क पक्ति सी 
खुन्दर श्री सदर्थं से प्राणत ॥ 


दुसरा सगं [३९ 


[ ३४ | 
करूणा सी मदु, धर्म-गीत सी 
शुद्धः कट्पमा सी .खुख-संकृर । 
श्चभ्च उपा सी, दिव्य दास्य सी, 
सुपस फी मणि सी मजुल ॥ 
चार जोदती हुई पफटक 
पथ पर शट्टि दिये चिन्ता-रत । 
सदधमिणी सती समना ने 
सफर किया युघफ का स्वागत ॥ 
[ २३५ ] 
भोजन के उपर्यत सअवसर 
पार कदने खगी-प्राणधनं ! 
क्या फिर आज तुम्हारे मन मे 
जाग उटा चह गोग पुरातन 
कैसी दही ददो उच्च भावना 
पर उद्योग पिना हे प्रिययर। 
निरी कल्पना से तर पर से 
पारायार नदीं सकते तर॥ 


० ] स्वप्न 


[ ३६ | 
छम मै सचसििता, प्रतिमा, 
काल, योग्यता, धैर्य, परक्रम 1 
सेवामाव  सहालुभूति है 
अत नथ कर पक्र परिथिम ॥ 
परे निज घर सरे खुधार फा 
तुम क्यो फरते मीं उपम १ 
केवल मनसा फी तरङ्ग मै 
पयो सोति द्यो आयु निरयम्‌ ? 
(क. 
दद्‌ र्दे टोगे तुम कोर 
महत्कार्यं फरने का अवसर 1 
पर यह अन्वेषण दै सोचो 
. कितना घड़ा आयु का तस्कर ॥ 
छोरा दी सत्कम क्यौ न दो 
करने रगो हदय से ठगफरः 
होमा स्त्य उपस्थित आकर 
महत्कर्म फरने का अवसर ॥ 


दसरा सर्म [४१ 


[ इन | 
करती दै यह्‌ प्रति सदा तुम 
प्रेम करो केवर अपने पर। 
गह-दिक्षा छती है-अपने 
फु पर रक्यो प्रीति शक्ति भर ॥ 
जनता फषती है-स्वेशा पर 
फर दो निज सर्वस्व निद्ावरः। 
भोर धमं॑छदता दहै-एक्खो 
जीवमान पर मेम निरन्तर ॥ 
[ ६६ । 
पफ साथ तुम फर न सफोगे 
सयके असुरोधों फा पाटन] 
कमे अनत, आयु है निदिवित, 
उस्र पर भी फरपना प्रसित मन ॥ 
मठेज मनोह  फल्यना द्य 
च्या कर ले निज भरखश्न मन । 
पर उससे भ दान्ति पाते ई 
दुर्जय कलेश्षो से जजर जन 1 


४२] स्व॑र 


[ ४ |] 
गृह का ख, नीस्न तन फा सुखः 
छोड अरफुदित यौवन फा घय । 
मन छो अमित तसो भ ठम । 
रोते दो शस जीवन का इख ॥ 
यतां दी बातों मै तन से 
चन की छया सम यदह यौवन । 
निकट जायगा तीर छी तरह 
पछताओने तव मन दी मन॥ 
{ ४१ |] 
सेवा है मदिमा मबुष्य कीः 
म कि अति उच्च विचार द्रव्य-वल । 
मूर देतु रवि के गौरव का 
है भ्रकाशयदहीन कि उच्य स्थल ॥ 
खमना कमै मानिक वातं से 
हा वसव॒ विशेष भमायित । 
किलो पक निद्वय पर है बह 
त्यसे द्टोने छमा थमाणित॥ 


तीसरा स्म [४५ 


{ £ | 
विद्युद्‌ वेगगन्त चे ने 
पारूर वाधा रहित सुवसर 1 
कितने दी पुरः नगर प्राम घर 
श्वान्यागार ल्यि अधित करः ॥ 
पूया दी सत्वर स्प्देदा म 
यह धोपणा शपति ने धरः-घरः । 
अपने देदा मान धन जन की 
रषा करो भ्रजा खय म्रिलकर ॥ 
[ ५1 
नितान्त अस्मै हआ है 
॥ कोद सुद्धपर रदे न निभेर। 
अपनी यद असद्ाय अव्या 
। चकित हो भये छोग श्रवण करः ॥ 
ञनैते ये वे सुखाभिलपी 
वेते दी थे सावधान निव। 
नीति निषूण मन्नणाछदषल भे 
धे रदस्य-रष्चक दद्विय जित ॥ 


४४ ] स्वम 


[ २ 1 

पारस्परिक खदाजुभूतिमय 

सकर मुज नीख्ज निरुपद्रव ॥ 
हारबार धरधर भै प्रविदिनं 

करते थे संगीत महोत्सव। 
युवक ॒युचतियों के करोर से 

शूना रता था धर उपवन । 
नित्य नवर कामना-निरत थे 

विविध विलास-युकत उनके मन ॥ 


(2 -1 

यद्‌ सुख देख देष-घदा अथवा 

धन-रिष्सा-वश्च घल-संचय फर। 
प्क शतु चतुर्ण चमू ठे 

चक आ पर्चा सीमा पर ॥ 
देखधिप ने त॒सुख युद्ध कर 

सेका वहु संख्यक ठे सैनिक) 
पर उसकी दुज्ञय अनी से 

दयार गया दप नदीं सका रिक॥ 


तीखसय समै [४५ 


[ ४ ] 
पिदूव्‌ वेगवन्त॒ वैरी ने 
पाकर वाधा-रदित सुअवसर । 
कितने ष्टी पुर नगर प्राम धर 
धान्यागार चयि अधित कर ॥ 
परुचा दौ सत्वर स्पदे मे 
यह धोपणा शपति ने धरघर। 
अपने देशा मान धन अन की 
रा करे भरना सव मिलकर ॥ 
[ ५1] 
नितान्त असमर्थं हुआ रहै 
को द्यप रदे न निमेर। 
अपनी यद अखदाय अवस्था 
चक्षत छी गये खोग श्रवण फर ॥ 
सैदे ये वै छसभिलपी 
वेते दी थे सावधान नित। 
नदि निपुण मन्ब्रणाकुरल थे 
वै रदस्य-र्धक इद्धिय जित ॥ 


४६] स्वन 


[ ६ | 
चे थे नीतिध्मे के रश्क 
जगल्गयी पुर्यां के ' घंशज । 
पृथ्वी भर के प दने ये 
न्य भ्रात कर जिनकी पद्‌-एज ॥ 
सत्य श्नौयं विद्यास न्याय के 
पकमात्र आधार धरा पर। 
घे दी भ उनका जीवन था 
जगे निविड विपिन मै दिनकर ॥ 
[ ° ] 
धै न जानते थे भूत पर 
जीवित रना पसधीन वन ॥ 
न्याय ओर स्व्राठन््य जगत म 
~ उनकेथे दो दी जीवन-धन॥ 
खुल चपकी घोपणा श्नु की 
श्रव शक्ति का पाकर परिचिय। 
किया उन्दनि श्षीघ्र दातु को 
उचित द्ड देने फां निङ्वय ॥ 


॥ 


तीखरा सर्ग [४७ 


[ ठ ] 
जय फे टठ विदयास-युर थे 
दीक्तिमान जिनके मुख मडल 1 
प॑त फो भी खड-खड कर 
रजकण कर देने फो च॑चर ॥ 
फड्क रदे ये अति प्रचंड भुज- 
दड शटु-मद॑न फो विहर 1 
भ्रामम्राम से निकल-निफलकर 
पसे युवक चले द के द्र ॥ 
[ & ] 
अपने शयनागार यद्‌ षर 
दिय नवोढ्ाओं नै तर्क्षण। 
्योधद्धिये पियो फी फटिमै 
अखि, करद्यो मे रण-क्ट्ुण ॥ 
माताओं ने पिजिय-ततिल्क कर 
छिख्के थे जिन पर पचिच्र जख । 
प्राम्राम से निकल निकरूकर 
पेते युवक च्टे दर के दल ॥ 


४८] स्यम 


(“614 
असिमर्दन के मनोभाव ये 
जिनकी शुख-आरवि म लित । 
जिने दय पूरय पुस्पो फ 
वीरकथा्ओं से ये रक्ठित॥ 
जिन श्ासीर्कि वख से था 
कीं अधिक उदाम मनोव । , 
प्राम-प्राम से निकल-निफलकर 
रेते युव चले दर फे दल॥ 
(€ 1 
जिनको नस-नसख मै विदधत्‌ थी 
यद मै धा क्रोध प्ज्यलिव। 
छाती भै उत्साद भण था 
चाणी मै था प्राण प्रवादिव॥ 
भातृभूमि केल्यि हदय मे 
जिनके भस भक्ति थी अविस्ल। 
प्राम्रामस्े निक्छ निक छर 
पसे युवक च्छे दरुके दल॥ 


तीसरा सर्गं [४९ 


[ १२ ] 

मो ने कदा-दूघ फी मेरे 

र्ज्जञा रना रणम हे खत! 
खीने कदा-लोटना धर को 

आर्यपुच ! तुम विजयश्री युत ॥ 
्न॒चचनों से गज स्ट ये 

जिनके यणः ओर अन्तस्तल 1 
प्राम-्राम से निकट निकर कर 

रेते युवक चले दरू के दर ॥ 


[ १ | 

र्ता था उत्साह धरयादित 

मोन मे रों पर दिनमर। 
धरसि निकर खी रदती थीं 

मातापे भोजन जल टेर ॥ 
सैनिक युवकौ को रणवर्ती 

निज पुत्रों के तुल्य मानकर । 
खिल पिलाकर छु पाती र्थी 

प्रेम-खदित दग मंद ध्यान धर ॥ 

४ 


५० स्प 


(९ | 
यदे फटती ्धी--दे भा६1 
री फा अभिमान चू्ंकर। 
परिजियी योद्धा फे यानक भ 
श्यी साद होकर जाना धर॥ 
ष्म मार्येनी भीत यिजय के 
पू ओर छाजा वरसाकर। 
धनो को अनदिव करना 
हं मासा सुना सुनाफर॥ 
[ ५ ] 
द्ये भूख प्यास दिखाकर 
पथ पर निर्निमेष रम देकर) 
देष शैनिां के सजधञज निज 
पतिर्य फी छवि दग भ लेकर ॥ 
पथ की ओर शोल वातायन 
यार्यार चुपर्चाप आह भर 1 
किसी कल्पना मे धेखुध सी 
चीं डी रदवी थीं दिनमर ॥ 


तीसरा सगं [५१ 


[4९ 
युद्ध जीतकर वयीरवेप मे 
आयम मेरे प्रणिदवर । 
पषनारमेगी यदह  जय-माला 
सी भावना को उर भ धर॥ 
प्राता नित्य उठकर के 
उपवन से नव कुम चयन कर । 
हार गरथकर वै र्ती थीं 
प्रेम-वारि से पूरणं नयन कर ॥ 
4. 
्गोवर्गाव मै चौराय पर 
प्रतिदिन संध्या फो नारीनर। 
प्कवित ष्टो युद्ध-भूमि के 
अति सेचरू वृत्तान्त श्रयणक्रर ॥ 
दो अति ये दपं विमो 
सोमाित गचित आनन्दित! 
एभी-कमी चतित अन्दोटित 
उच्ेजितत विये चिकस्पित ॥ 


५२] स्वभ 


[ श्= ] 

रता था जव समराद्वण मे \ 

को योद्धा शाप्त वीरःगति। 
उ्षके जननी-जनक गोच मे 

होते ये तव सम्मानित-अति॥ 
उन्हे रषट-र््क ककर सव 

सादर कफरसते थे मस्वफनत। 
क्षण मै दये जावा था उनका 

पुत्र-वियोग॒ गवं मँ परिणत ॥ 


॥ % 1] 

होता था जय समरभूमि मे 

कोर सेमिक रड्फर आदत 1 
उसकी वीसप्रसू फे अदूम्ुत 

ह्ये जति ये भाच म्रनोग्त॥ 
अपनी कोख पवित्र मानकर 

चह कती दौकरः आनन्दित । 
यीर्फमे कषा मेरे सुत के | 

सन पर ट स्पति-चिन्द अलंरत ॥ 


प्य] स्वप्र 


[ श्= | 

णता था जय समरद्ण रम 

कोई योद्धा श्राप वीरगति। 
उसके जननी-जनक गव म 

होते थे तव सम्मानित-अति॥ 
उन्द राषट-रक कफर सखव 

सादर रते थे मस्वकनेत। 
क्ष्ण म दो जाता था उनका 

पुनन-वियोग गवं भ परिणत ॥ 


[{ € ] 

होता था जव स्मस्धरमि भै , 

को सैनिक छद्कर आदत । 
उसकी वीरप्रद्‌ के अदत 

द्यो जाते थे भाव भनोगत॥ 
अपनी कोख पवि मानकर 

चद फदती दीकर आनन्दित । 
वीस्फमे का मेरे खत के 

तन पर ह स्खति-चिन्द अरुढद्च ॥ 


तीसरा सगं [ ५३ 


| २ ] 
पर उत्साहमयी खमना का 
भावुक कीर्ति-रसिफ उश्नत मन । 
पक रूद्‌ षीड़ासे पीडित 
रहता था उद्विग्नं प्रतिक्षण ॥ 
जौ फा आनद दपं खुप 
उसके स्यि पराया था धनं। 
निजी षं क स्यि सदा वद 
व्याड रहती थी मन टी मन ॥ 
(1 
उन्हीं दिनों प्रिय पुत्रके ल्थयि 
अपने फो कचैन्य-युकत फर । 
स्वेच्छा-सदित पफ वृद्धा ने 
उसको सेवा से विपु कर ॥ 


ग्म पालन को सवय से 
श्रेष्ठ मान जग से वियग कर । 


श्षोल दिया था जन्म-भूमि को 
सेवा का पथ देह स्याम कर॥ 


५४] स्वप्र 


[ ररे ] 
घद्धा के शस अक्म्त्याग की 
कथा सदो सुख से होकर। 
हषि-चार पयियान सेत तक 
पटच गद चिरृत्‌ सी धरवर॥ 
सुनफर सखाय दे दो गया 
चकित मुग्ध अतिद्ाय उस्सादित । 
श्म फी दस मददिमा से 
मना दु प्रमृत ॒श्रमावि ॥ 
( २३] 
स नूतन तरंग से खुमना , 
हकर ओर अधिक उत्कंटितं 1 
प्रति फे निकट प्हुचकर चोरी 
पक दिवस उत्साद-विमंडित ॥ 
मेर कोर रण अओ ददता 
म॑ सोचा छरती ह दणवम। 
। भी उसकी रण-वात्ती सुन 
किठना खस्य पावी दे प्रियतम ! 


तसय स्म [५५ 


[ २४ | 

यसो दषं मना अष्वी है 

प्रतिदिन सय के धर जा जाकर । 
म॑ तरसा छरती हं कफो 

आता नदीं कमी मेरे घर॥ 
कयो अवि ९ स्वदेश-स््रा मे 

मने त्याग पिया शया अवतक १ 
धिक्‌ दहस, प्क दिन भीतो 

मेरा ॐचा इआ न मस्तक ॥ 


{ २५ ] 

वीर षी माताओं वदनां 

वहु का समाज मै स्वागत । 
रेखे विधम र्जा से दे पति! 

धै कर र्ती सुप्य अवनत ॥ 
फमी दपं से उन सव कीसी 

मेरी छाती हृष्ट न गद्गद । 
भियतम ! वुम्टीं चता सक्ते दो 

मेरे स महान दस फी दद ॥ 


६] स्वघ 


[२६] 
हा्ति-धद्दन छो जवे को 

र्वित्त शत्र प्रचर दल सजक्र । 
या वहु वैवं देख कोभ-वक् 

फोर निडर दध्यु सीमा पर॥ 
आकर धन जन पर पडता द 

निर्भय रण-दुन्डुमी धजाकर । 
तय नचयुवक स्मतं देष्ठ के 

क्या वैदे रहते ह धर पर 


[ २७ |] 

शुद्ध सिदे सम निकल प्रकट फर 

अतुिते अजय विपम पराक्रम । 
ुद-भूमि मै धे वैरी का 

देप द्टन कर देते £ द्म॥ 
या स्वतच्रता छी वेदी पर 

फर देते ई श्ण निखावर। 
तच नचयुचकत ` स्त्र देया फे 

ष्या चेठे रहते हु धर परश 


तीसरा सगं [५७ 


[ स= | 
यास्देद ष्टी मै जय कोर 
स्वेच्छाचारी निपर निरद्ुश । 
शासक राज शक्ति से रधित 
सम्पद छोटुप रूर कापुरुष ॥ 
निज करतन्य मिस प्रजा पर 
करता दै अन्याय घोरतरः । 
तच नययुवफ स्वतव्र देश कफे 
कया बैठे रहते धर पर 
[ २ ] 
भ्ययित प्रजा के वीच वास कर 
निर्भय भावों का भचार कर} 
स्त्य-दाक्ति फ अयस्म्बन से 
ह्यासन म निदिवत सुधार कर ॥ 


वै दने ई इदय-मन्च पर 
4 या तचो करागरह के भीतर 1 


तय नवयुवक स्तच्च देश के 
चया यै रहते ई घर पर? 


५८ ] स्वप्र 


[ ३० | 

जाता है जव कैट देश मेँ 

चरो विम रीग॒ संक्रामक। 
अथवा ऊपर आ पष्ता है , 

जव पण दुर्भिक्ष अचाचक॥ 
जय जनता पुकार उटती है 

त्राहि घ्राहि स्वर से अति फाठर। 
कव सवयुवक स्वत ददा के 

क्या चैठे रदते द धर पर! 


[ ९1 

घे भ्राणों का मोह चोदक 

निदिषदिन घाम श्षीत सथ सदर । 
धमेमाव से प्रेरित हकर 

भूपर स्रोकर भूखे रदफरः॥ 
परम टद्‌ वन्रर समाज की 

सेवा मे रहत & क्त्पर1) 
त्य॒नचयुवक स्वनच देडा क्ते 

ष्या चेठे स्ते ह घर पर! 


तीस सर्गं [५९ 


[ ३२ | 

ठम दो वीर पिता माता कफे 

यीर पुत्र मेरो ओरन-घन। 
तमसे आद्याय कठिनी ई 
. जमभूमि फो दे अप्मिदेन। 
ठे्दं क्षत दै यैखा सकट 

ह स्वदेशा पर है प्रणिश्वर 1 
शभा नदीं वदं देता रै 


घर्‌ पर र्ना इस अवसर पर ॥ 


[स] 
श्र प्र्टणकर रण मँ जाकर 
विजय श्राप्षफर वीर अचिन्विम { 


मनोकामना इल दासी की 

पू करो ्राणािक भयतम { 
याते सखन उसके विधु खुल पर 

दाथ केसकर चाख चिदुफ ध्र 1 


शमना सखे वसत यद चोला 
अस्वक अधर कपोट वूमफर ॥ 


६० | स्वर 


[ ३४ |] 
प्राणनचद्छमे ! प्रिये ! सुवदने ! 
दल्दीवरआयत-दल-छोचनि 
प्रेम-तरगिणि ! चित्त धिदारिणि ! 


दे खुमगो । भव-वाप विमोचनि । 
तेरी मषरध्यजधन्या सी 

यद्भ-भकुचियों के इंगित॒पर । 
भेरी सव गति विधि निर्भर है 

जेते षीस मदारी फे कर॥ 

[ ३५ ] 

खन्दरि ! तेरो दावमाय के 

चक्षीकरण से हँ मै मोदित) 
भाण निकस्ने खग जाति भर 


क्षिणमर तरी त हर तिरोदित ॥ 
तेरे चिना नदीं जी सरता 


६ चृ. दहै मेरो जीवन फी 
मेर निधन-यत्त खनते छे 


क्योंतु आर्‌ हि 11 


सीसा खर्म [६९ 


[ ३५ 1 
ष विशाख पर्व॑त खा आगे 
तेरे यौवन फी स्मृति का सुख ! 
ते शोमा का स्तनाफर 
छर मार य्दा है सम्मुख ॥ 
तेरी भुखकाहटः की मदि 
पोकर म उन्मत्त अचेतन । 
गिरि सागर का कर सकता 
प्राणि्वरि ! कैसे उर्टधन १ 
[‰% ] 
खा हदय भ है टे प्यायै! 
तेरी चोखी चितवन छा श्र] 
फरसफा करती है गुलादर के 
के सी नासिक मनोहर ॥ 
तेरे चिघुकूगसं मै मेय 


मन स्दता है मन्न निरन्तर। 
म आदत, ‰ चिव, सखा पयः 


छन 


चोथा सर्ग 


[९.1 

मेम-पदठिनी ! म्रेमल्ता) दहे 

भ्राणवुमे 1 दहे भणेदवरि 
मेसी त्रिय सूशिनी करटा दो? 

हे मेरे जीवन की सदचरि॥ 
मै पुकारा ह पर मेरी 

ही ध्वनि सन पडती है फिरकर । 
मानों भिया-विदीन जानकर 


करता है उपदा आज धर ॥ 


चौथा सर्गं [ ६५ 


(@ | 
पक पक फोना शस धर का 
हार गया मै खोज सखोजकर। 
मेरी परम प्रेम फी प्रतिमा 
क्छ छिप गै दे परमेदवर | 
प्रियम्बदा फे यिना आज यह 
लगता है घर मदा भय्करः। 
कार नदी है ये अवि भीपण 
सुद खोले ६ खट्टे निशाचर ॥ 
॥ ५ 
अख र्मँद चैठा करवा हे 
कस आद्या से अति आकर्षित । 
श्ण सुरते ही उस्र विनोदिनी 
के दुन द्धो ज्ये कदाचित ॥ 
अखि धीसों वार वर्दकर 
खोरी शमी ने सखस्वर। 


पर न दथ यै वद आर 
हय { कर्द क्या हे पर्मेदवर 1 


६६ | स्व ` 


( ४ ] 
जता अं इस रखा से 
वारचार दुरपण छै सम्मुख । 
मेरे पीडे खडी प्रिया फा 
दीस पे चह चिरपरिचितं भुख ॥ 
पर आता है निकल आद घने 
मधुर कल्पना का छख सञ्चित । 
ओष आकर फर देते द 
भुद्चको निज खुखसे भी घञ्चित ॥ 
[ ५ । 
भूख प्यास भन फी उमग सव 
दरकर कफ ग्ट टे छन्वरि। 
मुञ्चे असह्य विरह की पीड़ा 
क्यों दे गर भिये] ध्ाणेदयरि ॥ 
अय जाना हे प्रिये ¡ तम्दरि 
तनमे द्वै वदद अद्भुत पावक। 
समीपस्थ को शीतल हे जौ 
किग्छु दूरवर्ती फो वादक ॥ 


चौथा सर्ग [९७ 


(८९. 
सेरी स्यति के साय प्रममयि ! 
युद्षफो है असह्य यद जीवन । 
ससे भूल जे तो जग 
मेय क्ष्या है प्रिये प्रयोजन ॥ 
ल प्रकार प्रतिदिन सुमना को 
प्रिय नामो से सम्थोधन फर 1 
फरुप करप करः क दिनों तक 
वदद पुकारता रदा निरन्तर ॥ 
[ ५ ] 
उ्तके भूषण यसन उठाकर 
छटदय लगाकर गदृगद्‌. ्ोकरः । 
यार धार चुम्बनकर दग से 
अश्रु गिराकर उन्द्‌ मिगोकर ॥ 
सदसा उस मिर्जन धर म वह 
खुमना ककर गिरकरः भूपर । 
मूर्छित खा रद्वा था प्राय 
यष्ुत समय तफ उसे स्मरण छर ॥ 


६८ |] स्यस्न 


=]. 
सुमना मे निज कर कमलोंसे 
भिम तस्ञं फो सीच सीच फर। 
धद फिया था, उनके तन से 
चिपट छिपटः कर परेम पुरर ॥ 
सग्ध घरसंत न जाने क्या क्या 
सोचा करता धा मन ही मन । 
म्रेम-रहस्य जान सक्ते ई 
केवर विर-न्यथित प्रेमी जन ॥ 
[ & 1] 
जिन जिन अगदो पर यसंत मे 
स्सुमना के सक्षिकटः येटकरः। 
सारे जग फो भूल प्रेम फी 
पक मूर्तिं मन-मन्दिरः म धर॥ 
ह्ावमाव भ-संचालन से 
खों मे अधरों मेँरदेसक्षर। 
हृद्य षवोरुफर यते की थीं 
खद्धित कर अञुराग॒परस्पर ॥ 


सोथा सग [ ६९ 


[ = ] 

अर्दा क्ि थे मान जरह पर 

हास जरो परिरम्भण चुम्बन। 
रणय~कर्ह छिपकर कटास्ष किर 

क्षमा-याचना प्रेमाछिङ्गन ॥ 
जरा हर॑ थी ओंप-मिचीनी 

ज्यं इजा था वेणी वन्धन । 
जा शुसुम-वन्टुक-्ीद्ा के 

साथ टा था रोमहर्षण ॥ 


[ १] 

फदकर अर्दा कान भै कोई 

म्ेम-स्दस्य  विनोद्‌-विभूपित 1 
र्ज्वा-नघ-सेणी खमना को 

देख हआ था चद आनंदित ॥ 
उने उन्न अगो पर जा-जाकर 

हृदयव्यथा से विहर होकर । 
खोर-छोटकर मूच्छित रहकर 

दिवसं विता देवा था सोकर ॥ 


७०1 स्यप्न 


[१ 1 
च दिनो तक सी भाति से । 
विपम विथोग जनित दुख स्कर । 
शयुमना से निराशा होकर 
मनसा के प्रवाद मै वदकर॥ 
निर गया घर छो खपरिचित 
यन मै चसोओर धूमकर। 
यद्‌ अनुभूत सुखो का चिणं 
लगा देखने मानख^पटः पर ॥ 
[१] 
पक दिवस दस तरु की खुन्द्र 
छाया से चिननित भूव पर ॥ 
कर या इख प्रेम-पात्न को 
खख देने के लियि दयाकर ॥ 
वह सो गई गोद म मेरी 
ढे छर सव अंग मनोर 1 
प अवृत चेच से उखका 
देस रहा था आनन चन्दर ॥ 


चौथा समं [७ 


{ ॐ | 
किन्ति दृखरे दी क्षण उसरी 
नीरवता से व्याष्ुरु होकर । 
अपने अधर स्य दिय मैने 
। उसके अर्ण वर्णं अधये पर ॥ 
योक उटी वह्‌, किन्तु जानकर 
मेरी व्याकुलता का कारण। 
बिध सी पिरखिला पदी वह 
हाय 1 भ्रूलता नदीं पक क्षण॥ 
[ ९ 
थां कै उपरान्त गगन से 
छोड छोटे मेध॒ उतरष्छर । 
जति थे जय दर रेट की 
सोमाचलि म उन्दै देखकर ॥ 
श्थके दये ये घन के वाख्क 
तपर वेड ठे सदे ह द्म" 
छटफर वर हसती थी, उसका 
कैसा था भोखापन अचुपम॥ 


७२] स्वप्न 


[ 1 
यकः दिवस शने उपवन मे । 
पुष्पित एक गुलाव दैखकर। 
वे प्रेम से फदा--दे प्रिय! 
ला ह प्रसून यह खन्द । 
वह॒ अचरज से ठगी देखने 
निज कपो मेरे समश्च फर । 
च॑ ङुज्ित हो गया, भूटता 
नहीं हाय ! बह दस्य मनोदर ॥ 
[ = ] 
यह्‌ सिर से पद्‌ तक अवि उञ्ञयल 
दिम से आच्छादित दै गिरिवर । 
दसो चोरी से दम दोनो 
सुज वन्धन कस आगन कर ॥ 
खुम्बन करते द्ये परस्पर 
दयंढका कसते थे उतार पर1 
उत्ते स्मरण कर षो जाता दै 
हृद्य विरद-उवर से उति कातर ॥ 


चथा सर्म [ ७३ 


[ श्ट | 

पड धाय बदनी निज वपु पर 

उज्ज्वल विम वसने धारण कर 1 
मेरे साय धूमने जाकर 

जमे इये अति थयलः तदिन पर ॥ 
चो जाती थीं परीदास-वग 

दिमतर पर अदय फिनित र 1 
भू कनीनिफा देखदेख तय 

मै सक्ता था पहु सननिकरट ॥ 


१ [९ ] 

म कर्ता था जव उसे 
सन्द जौर गुण फा सकीर्तंन । 

र्ग से छग जति यथे 
उसके अर्-निमील्ति लोचन ॥ 

मेय षौडन्दार वनतो थी 
उसकी गो अज्ञाय उङफर । 

हो जाती थी मरेमश्मा से 
उसके मुखं फी कान्ति मनोर ॥ 


1 स्यप् 


कि र| 

हाय 1 सताती है ये धाते 

सछति-पट पर कमश आ आकर । ।, 
चिपम वेदना हाय] टय की 

किसके पाख कर मै जाकर 1 
दीप, वहिः तारे, हिमाः रविः 

ट प्रकार के सोत बहुत पर। 
भिया-विना सुद्ध छो खगता द 

अंधकारमय यद सचराचर ॥ 


[२९1 

पता नदौ क्रंसके वियोग 1 

चन मे नदी-तो एर वस्व । 
देयौ कर्द ख्दन कसते ै 

ल नाम के अश्रु गिक ॥ 
कोर सेत्ता है अनन्त म 

जिसके अशु विनडु दै उडुगण 1 
आसं भाम सखेक्ण तर्ओं पर 

चिरि श्रते & जिनके कण ॥ 


योधा सगं [७५ 


[९ 
चरमो से वदते द यह पिस 
पिष के ई अश्रु अनवस्त। 
ये प्रपात रु किस विदग्ध का 
अनख घुमान मे संतत र्ठ॥ 
किसकी विषम चियोग व्यथा से 
चि्वत्ट दे हद्-तनया का उर। 
प्रगतिश्षीरं होती खमना भी 
कदी शाय ! योंदी भिल्नाठुर ॥ 
{ २३ | 
दिम से शध क्ेलश्रेणी फे 
मध्य विमल दपण सम छन्वर । 
जमे हये उर्ज्यल सरसी को 
फ्षौतृदक के साथ देखकर ॥ 
चद्‌ कर्ता था--छखमना के दै 
भुत दास्य की उज्ज्यखता यह । 


उसे देखता द्मा वहीं पर 
दिन व्यतीत फर देता थां वह्‌ ॥ 


जद] स्वप्र 


[ २४ | 
अदधःनिरा मै तासगण से 
ग्रतिविग्वित अति निमैट जटमय । 
नील श्ीरुके कलित रु पर 
मनोव्यथा का छेकर आश्रय ॥ 
नीरवता मै अंतस्तल का 
अ करण स्वर-खदरी मै भर । 
प्रेम जगाया करता धा वह 
विरही विष्ड-गीत गा गाकर ॥ 
[ २५ 1 
कसण-रसाप्टयुत चिरद-गीत स्व 
खेतो ओर वनो मै जाकर) 
द्वारं को चवा को 
सिखा द्धियि थे उसने माकर ॥ 
उसकी विरह-येदना अगणित 
क्ट म हो उडी निनादिव। 
दयो मै षो उखा चतुदिक 
र्णा पारावारः तररगित ॥ 


चौथा सरग {७७ 


[२६ | 
मोज-पच्च पर विरह्-च्यथा मय 
अगणित मेम पनन छि टिखकर 1 
डार दिये थे उसने गिरि पर 
नदियों के तट पर यन पथ पर ॥ 
पर सुमना के चयि दूरः थे 
ये वियोग के टदय कद्म्यक।1 
भरः न बिरही की पुकार दी 
पर्टुच सकी उसे समीप तफ ॥ 
1. 1 
फमल, करभ, सरिता, राफरापति; 
परत, रुतिका, विदत्‌, मधुकर ! 
र्त कुसुम, दाद्मि, युखार, ध्यक 
देख भदीधरशिखरः, बास्चिर ॥ 
खमना के अगां की कर्के 
याद विरद से कातर दोकर) 


ख्द्न किया करता था वन मं 
शरनं पर वसन्त सिर रखकर ॥ 


७८ ] स्य 


[स=] 
उसके सरस हदय फो पदके 
था ष्ठ ष्टी विद्व मै आश्रय 
चिन्तुष्टौ गया था चियोग मै 
उसके स्यि जगत खमनामय ॥ 
क मदनो तक पेसी ही 
उखकी दा रदी अनियमित । 
धीरे-धीरे वन-निवास 
वह कुछ दोनेख्गा श्लात-चित ॥ 
[ < ] 
सात्विकं वातावरण प्रात कर 
सुधर चली मानसिक दता जव! 
येने खगा हदय मै उसके 
सु मष्ट उदित विवेक-ततरणि ब ॥ 
श्राय आणा की समाप्ति पर 
हेता है विराग का उद्व 1 
अय वह अपनी मनोभ्रांति का 
करते रगा अहनिधा अलुभव ॥ 


चौथा सर्म [७९ 


[ ३ ] 
स्वनिते निवासी यनष्र 
वद्‌ सोचा फरता मन टी मन । 
अहो! प्रेम मै ठति नदी 
केवल है अनन्त आकर्षण ।॥ 
शन्ति नहीं, केवलः चिन्ता ष 
चिन्ता महै करा आत्म खुप ? 
सोय-सोच कर घटं अपराधी 
स्वय यनं गया अपने सम्मुख ॥ 
{ ३१९ ] 
पफ घपं पदात्‌ पफ दिनि 
धक वलि युवक अति खुन्दर ! 


अदवारूढ व्हा पर अकर 
योखा उसको अभिवादन कर ॥ 
हे सम ¡ दे परेमदी ! 
हे उच्च-व्त-सभूत चीरचर 1 


सुमने भी चो इसी देव फो 
श्यन्य क्रिया है जन्म प्रहण कर ॥ 


८० ] स्वप 


{३२ | 

आया ह म वर्हे खनाने 

आज पक सस्वाद कमय । 
पर-पद्‌-दल्ति क्षीर ही दोगा 

दधा कुम्दार दे शत्य 1 
धन-रु जन-वकर ओर बुद्धि-यल 

रके सुक्तदस्त व्यय भरसफ । 
करन स्के रिपुफो परास्त दम 

शोर खमरकर पक वपे तक ॥ 


[३३ | 

भ्रयल ष्ाघ्रु ने आधे से भी 

अधिक देका कर लिया दस्तगत ॥ 
पस्वदाता फी आद्या से 

& दम खोग शस्त चिन्तास्त ॥ 
चा्सतोओर देख पडते ई 

्दय देका मै हदय विवार ॥ 
दश्ण हमारी श्तेचनीय दै 

खोज रहे & हम उद्धार 1 


चथा सगं [८१ 


[ ३४ |] 

अव हम सय अवचिष्ट शक्ति से 

किया चादते ई अन्तिम रण । 
आशा है स्गीकार करोगे 

दे के य्यि युद्ध-निमन्रण॥ 
यह्‌ सुनकर वसन्त क्षणभर चुप 

रकरः योटखा दै आगन्तुक | 
श्छ उत्तर ठेने से पहले 


4 


म है प्क वात का शुक ॥ 


[ ३५ ] 

क्या विकराल समर म जाकर 

सैनिकः खदा श्र धारण कर । 
किया किसी नारी ने भीदटै 

तन मन अर्पण जन्मभूमि पर र 
वोका युबफ--प्क अदल ने 

युद्धस्य मँ शख श्रद्यण कर । 
अपनी विजय-ध्वजा रोपी है 

वढने हये श्रु से रण कर 


८२ ] स्वप 


(2 
यदि यदह सैन्य-संगउन करके 
पर्ुच न जाती उचितं समय पर । 
तो स्वावन्त्य खो चुका दोता 
दे तुम्दाया दे अभयङ्करः । 
हे सव को क्स्य देश मे 
उसका खमना लाम मनोदर । 
खुखद्‌ नाम॒ खनकर वसंत के 
अप्यि नेन्न अखिओं से भर॥ 
[3 1 
खगा सोचने वद्‌ खमना के 
शुण क्षा वारचार कर चितन 1 
धिक्‌ दे, म पुरूपं छोडकर 
यन म चैडा ह विस्दी धन ॥ 
अवला प्क युद्धम जाकर 
निज कुल, जाति, देशा का गोसव । 
श्खने मै तत्पर हे, पर म 
दाय } हो रहार जीवित धव ॥ 


चौथा सर्गं [८2 


[ देम | 
शस चिता-तम फो भेदन कर 
आत्मतेज रूपी मरीचिधर। 
घौतिमान हो गया द्य से 
ऊॐचा उठकर भमुखमण्डर पर ॥ 
निर्य फी ददृता तलानि 
दे ज्योतिमय अचल विलोचन 1 
छदने खगा उठाकर अपना 
ज विदयाछ चद भीति-बिमोचन ॥ 
[ ३९ | 
छरा ह स्वीकार निमघ्रण 
मै सह॑ युवक बन्धुवर । 
षिन्तु पक शइन्छा मेरी भी 
करनी होगी पूरणं दयाकर ॥ 


[3 


"सदना दोगा युद्धस्य म 

तुमको मेरो साय निरन्तर ।” 
ष्ट, सदैव मै साथ रगा 

तण कहा युवथः ने हंसकर ॥ 


८९ | स्यम 


[ ४ | 
फदने कगा॒ वसंत-मिच । र 
ह खमना का माग्यवान पति। 
उखके ही वियोगम मै ने 
छोढी दे सासारिक सुख-प्ति ॥ 
भर॑ यदि जन्मभूमि-तेवास्व 
कर समर मै प्राप्त घीर-गति 1 
मेण यद्‌ सदेश स्वय ठम 
उसे खुनएना दे भ्रगत्य-मति । 
[ ४१] 
“ह सुमना 1 तेस भरियतम॒ पति 
तेरी युम श््छा का अलुचर । 
क॒ पुण्य-प्रमाव प्राप्तकर 
पार कर गया दहे भवसागर ॥" 
यद फदर कटिवद्ध निरन्तर 
म्ेम-पथिक चकः पड्म मागे पर । 
चखा युचक सम्मोदित 
टि वचाकर खश्रु पखिकर 


पाचवां सर्म [८ 


८... 
सागर सा गभीर हदय दो 
भिरिसराचाददो जिसका मन। 
भुव सा जिखका रक्षय अटल दहो 
दिनकर सा ह्यो नियमित जीवन ॥ 
जिसकी ओणिं म स्वदेश का 
अति उञ्ञ्वल भविष्य दो चिधित । 


श्च्छा म कल्याण वसा रहो 
चिन्ता म गौरव हो रक्षित ॥ 


[ ५ 1 
तेज, दैपरस्प, आनन्दः सरलता; 
पघ्री, कणा कां कीटास्यल 1 
ह्यो सच्छा प्रतिविम्य हदय फा 
तरेम पृण जिसका सुख मण्डर ॥ 
उव्च॒ विचास्भार सखे जिस्फे 
चर्ण मन्द्‌ पठते रो भर षर] 


अन्तरुषटि बदुत॒ व्यापक दो 
„ दो जिसके भीतर ॥ 


<्द] स्वप्न 


[ २ 1 

तद्द पर शुसुमाकर आकर ` 

करता षै नवदाक्ति संचरित । 
घन क्षि रोम सेम से जसे 

हो उवा है दर्पं प्रस्फुटिव ॥ 
येते क्षि वसन्त ने आफर 

जात्रत किया नवर यङ विक्रम । 
युवं मै नवीन अआन्दोरन 

नूतन आकरप॑ण नव उद्यम)॥ 


(80) 

जिसका कषान भावनामय द्यो 

सदुदेश्य साधन मै तटपर । 
जिसका धर्म॑ रोरतेवा दो 

जिसका वचन कर्म फा अदुचर ॥ 
सदा रोक-सप्रह मँ जिसकी 

ष्टो प्रवृत्ति हो वुत्ति अचचक 1 
सदा ध्येय के सम्मुख जिसका । 

भ्रगतिदीक हयो एक एक पर ॥ 


पच्या सर्ग [< 


[ ४ ] 

सागर सा गभीर दय हो 

शिरि सा ऊँचा दो जिसषफा मन। 
शेव सा जिसफा लक्षय अछ षहो 

दिनकर सा दो नियमित जीवन ॥ 
भिसषी लो ज स्यदेदा फा 

अति उर्ज्यर भविप्य हो चिच्रित 1 
श्च्छा मे कन्याण चसा रौ 

चिन्ता भ गौस्व हौ रक्षित ॥ 


{ ५] 

वेज, हास्य, आनन्द्‌, सरखवा, 

पधी, छरणा का कीडास्थर ! 
दो सव्या भ्रतिपि्व हदय का 

रम पूणे जिसका सुख-मण्डल ॥ 
ञ्च विचारभारः से जिसके 

चरण मन्द्‌ पद्तेर्होभू पर) 
जन्ति चदुत व्यापक दो 

भूमण्डल हौ जिसके भीतर ॥ 


८८] स्वप्न 


.-& | 

वह समाज बह दे राष्‌ वद 

जिसका हो रेखा जन-नायक 1 
द्धोगा क्यो न सकर सखुख-संटुख1 

विश्व-चन्य आवौ विधायक ? 
उख मनुप्य-भूषण यसन्त॒ ने 

कायेन मे प्रस्तुत हौकर1 
पर्टु्ा दी प्रत्येक युवक तक 

यह धौपणा देदा मे सत्वरः॥ 


(क 

अतुखनीय जिनके प्रताप का, 

साष्टे है प्रत्यक्ष दिवाकर । 
धृम॒ध्रूमकर देख दुका £ 

जिचकी निर्म कीति नि्ताकर # 
देख चुके दै जिनका वेभव 

ये नम के अनन्त तारागण। 
अगणित चार सुन चुका है नभ 

जिनका विलय-घोप रण-गज्जन ॥ 


पचा सर्गं [८९ 


{२८ ] 
शोभित दै सर्यो्ध मुकुट से 
जिनके दिन्यदेष्त का मस्तक । 
गज रदी दै सङ्कु दिव्ये 
जिनके जयगीतों से अयतक ॥ 
जिनकी महिमा का हे अविरल 
साक्षी सत्यरूप॒ दहिमगिरिविर । 
उतय कस्ते धे विमानदल 
जिस विस्ष्ेत वक्स्यर पर ॥ 
(८ 
सागर निज छाती पर जिनके 
अगणित अर्णव पोत उठाकर । 
पटुचाया फरता वा प्रमुदित 
भरमण्डल के सकल तटों पर॥ 
नदिर्यो जिनरी य्तधाय सी 
यदती है अव भी निरि गासर1 
ढो उनके चर्ण-चिन्द भी 
पाओमगे तुम शने तट धर ॥ 


९० ] स्यत 


क| 

है युयको ! तुस उन्दी पूर्वजो 

के वंशजे उनके दो भरतिनिधि। 
दुम्दीं भमान-र्क दौ उनके 

कीति-तर॑गिणियों के वारिधि ॥ 
रवि, श्श्ि, उड्ुगण, गगन, दिदाये, 

है, गिरि, नदी, मेदिनी जवतक । 
निज पैतृक धन स्वतंचता फो 

कया तुम तज सक्ते दो तवतक १ 


| % | 

विघुचस्‌-रेखा का वासी जो 

जीता है नित दोष दोफ कर। 
रखता दहै उुयग अलौफिक 

वह भी अपनी मात॒भूमि पर॥ 
धव-वासी जो हिम मँ त्ममे 

जील्वादै फपि कोपि कर! 
यद भी अपनी माठृभूमि पर 

कर देता है प्राण नि्ावर॥ 


पौचवों स्म [९१ 


(4 | 
तमतो हे प्रिय वधु! स्वम सी 
सुखद सफ विभवो की आक्र । 
धरयाक्शिसेमणि मात्भूमि मे 
धन्य हुये दौ जीवन पाकर ॥ 
तैम जिसफा जरु-उन्न प्रदणकर 
वे इये रेकर जिसका रज), 
तन स्दते कैसे तज रोगेण 
उसको दे घोरो के बदाज । 
[.& | 
पर पद्‌-दस्ति, परसुखयिश्ची, 
पयधीन, परतत्र, पयजित । 
होकर कीं आयं अति द 
पामर, पद्रु-सम, पतित, पराधित॥ 
वुम्हीं वेदा के आद्ला-स्थर दो 
छंम्दी शक्ति सम्पदा तुम्दीं सुख 1 
अजर द्योकर भमी जीवित & 
देश ठुस्दाय देख देख भुख॥ 


९२] स्वप्न 


[ % | 

अतुटित वन, उचुपम ल गोसवः 

अविरल ध्यान्ति, देव दुरम ख । 
फुल शरु ने छीन छिया द 

छोड़ दिया है अखदहनीय दुख ॥ 
सकर दिव्याय कोप रदी ई 

सदरूर अव्याचार भयानक । 
धर चर मै अनाथ व्यो का 

आर्चनाद दै वयविदारक ॥ 


[ ५] 

बृदधजनों का विधवां का 

हादाकार विलाप श्रवणकर। 
फट जाता दै वन्न दद्य भी 

विगस्ति ष्टो जाता है पत्थर ॥ 
थोडे दी अवसर मे भने 

देख लिया दे धूम धूमकर। 
चर धर म्स समय व्याप्त है 

केवर चिन्वा दुख अशान्ति डर ॥ 


पौचवों सम॑ [९३ 
( < | 


कही शान्ति का नाम नही है 

फी नदी दे छख की संगति ! 
फदीं न स्ह पर मुलफादट दे 

ओर नदीं पलों मे दै गति॥ 
कोस र्दी दै अपनी कोर्स 

भावाथ अति दी अधीर चन । 
हाय | नदीं क्यों जनमा उनसे 

को वाट श्र निकन्यन ॥ 


5 ५ 

देश आत्म-वयिदान दचम्दाय 

मोग रदा है आज वीरवर 1 
दिभ्विजयी वीये कफे वश्ज { 

युचको ! उठो सगित दोकर ॥ 
पक साथ दही रट चुम 

श्रनगर्जन हद्धार श्रयणकंर । 
द्द जाय छादी देरी फी 

मृन्छिठि यष भिर पटे धरा परर ॥ 


९४ ] स्वप्न 


[ श] 

देख वुम्दाय टेदमेम उस 

गचित अरि का उतर जाय मदं ॥ 
धीर ! ठ्दायी टकारो से 

उखड्‌ आर्ये उस तस्कर फे पद्‌ ॥ 
चकार्योध ष्टो जप्य तुम्दारी 

तलवास की चमक देखकर । 
पत्ते खा उङ्‌ जाय तदार 

वायु-वेग मै पद्‌ वह पामर ॥ 


[< । 

जय तक साथ पकभी द्महो 
हो अवशिष्ट एक भी धड्कन । 

सखौ आत्मगोरव से ची 
पठ, ऊॐचा सिर, ऊँचा मन ॥ 

पक र्वृद भी रत शेप हो 
, जव तक तन मेँ हे शचुजय । 

दीनं थचन सुख खे न उचासे 
माने नदीं त्यु का मी भय ॥ 


| 


पाचों समं [९५ 


= 

निभेय स्वागत फरो खत्यु फा 
मृत्यु पक दहै विधाम-स्यल । 

जीव अर्दा से फिर चलता ष्ट 
५ धारण छर नवजीवन-सम्बल ॥ 

मृत्यु पक सरिता है जिस्म 
श्रम से कातर जीव नहाफर। 

फिर नूतन धारण कर्ता दै 
छाया-र्पी चस वहाकर ॥ 


(क | 

स्या मेम वदी है जिसकी 

चक्ति आत्मवलि पर ष्टो निर्भैर। 
व्याग विना निष्याण प्रेम है 

छरो परेम पर भाण निखावर ॥ 
देद्प्रेम बह पुण्ये है 

अमल असीम द्याग से विरुसित्त 1 
आत्मा के विकास से जिस्म 


मयुष्यता ्टोती है विकसित ॥ 


९६] स्वप्र 


(1 
जितनी & श्क्तियां मयज्ञ को 
परात्र हुक इस अग के भीतर। 
उन्दै दान करते रना दी 
हे मनुष्य फा धमं यदो पर ॥ 
त्रिगुणात्मक है जगत, यदो है ^ 
कोद नद्यौ पदार्थं दानिकर। 
खा घुस उनका प्रयोग दी 
हे खख दुखका देतु यहो पर ॥ 
[4 
किसी समय जग बहुत खुखी था 
शान्त पविन्न प्रेम से खन्दर। 
मूढ जनो के दुरुपयोग से 
यदह बन गया घोर दुख का धर ॥ 
सदुपयोग खे विप पावक भी 
हो जति ई खख-उत्पाद्क । 
किन्तु अघुध अनुचिव रयोग से 
कर छेते श उन्हे विघाठक ॥ 


पौच्वा समं [९७ 


[ २४ ] 
काम फरोधमद लोम आदिभो 
उचित प्रयोग-कुद्ाछ को पाकर । 
मिध्रण से अच॒क्रूट शुणों कफे 
ह्यो सक्ते है खरा के आकर॥ 
दुख्पयोग से सदशुण ककर 
घोचेत सत्य अर्दिसादिकि न } 
रौ सक्ते ह दख के कारण 
ह यद सत्य विश्जन-सम्मत ॥ 
[ २५ ] 
अत॒ चिवेकवुखा पर रफर 
गुण सग्शण को सूय पर्प कर । 
आददयकता देण शकि का 
सदूल्यय करना हि भेयम्र प 
कैयट वलप्रयोग पथ्चुता षै 
केयल ौदाल है कायरपन। 
श्र दाख दोनो के ट से 
विप सीते दै जीरन-रण॥ 


#। 


९८ ] स्वप्न 


[ २ ] 
क्रिल के स्यि नीति शाख है, 

अवतकः चेर क्षयं लगाकर 1 
प्रात किया है दमने अपयश्च 

ददा, धरण, धन, कीच मेवाकर॥ 
आतो चर कौदाल- दोनों से 

दुमद करिकर रातु को जयफर 1 
उसकी प्रथुता निज स्वतत्रता 

समस्भूमि मै र उससे दर ॥ 


[१] 

यवको ने दस आवाहन का 

द्विया तुरत कमे से उत्तर। 
दुख फो क्रोध निराद्ला को जय 

की आकाक्षा मै परिणत कर॥ 
पः भाय से त्रेरिति होकर 

प्क छष्य पर दृष्टि छगाकर 1 
प्क ध्यान मै जागरूक वनं 

भेदभाव रो दूर भगाकर ॥ 


पोच्वों सम॑ [९९ 


[ र्ट ] 
एक भान्य नेता वसन्त को 
कर्के सारे स्वप्न समर्पण। 
हये प्क दण्डे प्रे नीचे 
खडे समस्त युवफ योद्धा-गण ॥ 
सनिपुण नेता से सचारिव 
युक शत्य भय एर जय पाकर । 
देर पडे अनिवार्यं येग से 
पचानन की भोति खगो पर॥ 
[ २९ ] 
किया शत्रु का नश्च उन्होने 
जैसे धन फो प्रवल प्रभेजन। 
जेसे हम फो भधरखर दिवाकर 
जसे यन को विकर हृतादान ॥ 
दक्ति युक्तिं साधनं तत्परता 
साहस्र धैर्यं ओर टद्‌ निद्च्रय । 
जिनमे ष्ये इस जग मे उनके 
परिजयी दने म क्या सद्य? 


१००] स्वम 


[ ३ | 
युको की सेना वसंत के 

जय दे वारण्दार निनादित। 
शा्दीन करके स्वदेश को 

छर पदी आनन्द विमोदित ॥ 
ग्हते ये ग्ण म नता के 

छान ल्ने परिणाम-भयातुर 1 
विजय-योप खन अमित हयं से 

भर आया उसफा चिश्ताट उर ॥ 


[ ३ } 

युत दिनों पर मिला देको 

रेखे अलुपम खख का अवसर । 
स्वागत छी अनेक किरणो से 

उदित हा आनन्द्‌-प्रभाकर ॥ 
नीलम फी परत सखी पदी 

रात दीपन्दीरो से सजकर। 
राजा-पटूमयी जनता ने 

की अपिठ चस फो साद्र॥ 


पाचर्वाँ समं ` १०९ 
{३२ | 


सैट रदा था राजनगर फो 

जिस पथ से वसन्त आनदित। 
सारा पश. जनसरगर सा था 

हइाशिनददतेन के ययि तरद्ित ॥ 
भज चछा फरता था जय के 

वमर नाद से यार वार नभ। 
फते धे सव छोग भाग्य से 

मिलते रु रेते दिन इर्म॥ 


[ 


वहने विजय-मीत गा गकर 

यद्रे धरम से खमनउृष्टि कर। 
छरती थी सव षी उत्सारित 

प्राने फो पेखे शुभम वासर ॥ 
देख देख स्वागत दसत का 

च्चे ब्टे जोय म मर क्र। 


ये अपने भविष्य के छद्र 
स्यो दी स्वना म ठेत्पर॥ 


१०२] स्वप्न 


[ ३४ ] 
जिनके परियों ने स्वद्व फे 
स्यि पयि ये प्राण-विसर्जन1 
प्म खी थे सफर व्याग से 
पुण्यमयी उन सतियो फे मन ॥ 
माता आश्तीर्यीदों से 
दद्ध ॒दर्प-जर आँखों मै भर। 
स्वागत छसे थे वसन्त का 
चारम्वार प्रोढ जय जय फर॥ 
{ ३५ ] 
करता था वस्त जय रण में 
शूप्द स्वह सम प्रवल आक्रमण । 
सभय भागने छग अत्ति थे 
नैरी छोड छोड समसंगण ॥ 
जयं धस्त की जय कते थे 
विजयोन्मत्त युवफ़ श्व॒ञ्ञय । 
धीरे से तच वह कदता था 
चोखो भार सुमना की जय॥ 


पाच्यं सर्ग [९०३ 


[२६] 

ष्वागत मै भी भरजा-वन्द के 
भरुख सरे जय जयकार श्रवणकर ! 

चटी चाज्य बद दुदरता था 
सुमना की स्ति से असिं भर ॥ 

केषर स्थी युवक जानता 
था वसंत फा ममं गूढतम। 

मेमधुग्ध बह द्यो जादा था 
सम्म समञ्च कर माव मनोरम ॥ 

॥ ^*1 

रजा ओर चृप ने वसत का 
हर्प॑-समेत किया अभिनन्दन 1 

सिंहासन पर उसे पिठाकर 
श्रुप योला-दे शयु निकन्दन ॥ 

न्य धय षह शष्ट देदा वद 
भ्राम समाज गोद षद पावन । 


क्ते ट अवतार कम्र 
खेदे जिसमे कर्म-चीर जन।॥ 


९०४ । स्वभ 


[ ३ | 

छो यदह राज्य प्रजा फी थाती 

तुमह सौपठा द दे प्रियवर । 
मुञ्चे ठम्दायै शरा फटने 

कागोरय हो प्राप्त निरन्तर ॥ 
सजा फा यह द्याग देखकर 

प्रज्ञा ठौ ग॒ दपे-विमोदित 1 
न्य धन्य ध्यनि से जय जयसे 

चार चार नम हुमा निनादित ॥ 


[ ३ | 

उसी समय पद्‌-वन्दन कर फ 

खमना सम्मुख हर उपस्थित 1 
चिस्मित छ्ऽआ वसन्त यायक 

देख सामने खख चिर-वाज्छित ॥ 
किन्तु व्यक्त वह करल सका ङ्ख 

याणी से निज दप मनोगत । 
उकछरेराज मे ओखां मै 

आकर त्या भरिया छा स्वागत ॥ 


पर्वा सर्ग ॥ (1 ण्‌ 


[ ४० ] 

साधान होकर वसन्तं पिर 

धोना सखये को सम्योधने फर) 
जिसने पिया फर्म क पथमे 

शुने धमे-पालन को तत्पर ॥ 
कई वार दुर्दम्य शत्रु चे 

देख मे मेरे भ्रण चचक्रर। 
जिने भप्रे किया दै उपरत 

रहफरः रण मे साथ सिरम्तर ॥ 


{ ५१ | 

चह मेया ॒घध्रिय यनु कर्य है 

स्वेदा कनो उसका परिचय । 
देने कौ अतिदी उत्छफ ह 

घर्ण॑न शर उपफार-समुच्चय ॥ 
भ्राणनाथ कौ छमघुर वाणी 

सुनकर मना -शद्र्‌ होकर 1 
सक्चाकर धीरे से चोली 

च रही हं द्‌ दै भ्रणेद्यर ! 
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